में में फुटना--..<... 
भीड़ से कूचल जाने के, 
५ फुटबाल प्रेमियों की 


ताया गया है कि सैकड़ों 
डियम के एक छोर पर 
और वहां खड़े दर्शक 
एर पड़े। जिस समय यह 
[मय लिवरपूल और 
च मैच शुरू हुआ था। 
णी की हैं। : 

अनुसार फटबाल प्रेमी 
[थवा नकली टिकट के 
उस छोर पर एकत्र हो 
ल की टीम के खिलाड़ी 


[स.आई-१९ नगर संस्करण 


र ¢ Tr ५४५ 
* हो गयी थी। एक डाक्टर ने बताया 
अधिकारी ने बताया कि स्थल का दृश्य बहुत ही भया 
२५-८५7 पगालख्यातसैकड़ों है और अस्पताल स्थान-स्थान पर लोग कराह रहे थे 
घायलों से भरे हैं। खेल शुरू होने के ६ मिनट संख्या में दर्शकों के अंग भंग हो ग 
बाद ही यह दुर्घटना हो गयी।' स्टेडियम की ' एम्बुलेंस के कर्मचारी और फायर 


. बालकनी पर एकत्र सैकड़ों दर्शक जब लोग कचले हए व्यक्तियों को शवों: 


एकाएक धक्का देते हए आगे की ओर बढ़े तो निकाल रहे थे। लेकिन दुर्घटना हो 
| ब्रिटेन में अब तक व में अब तक की सबसे बडी खेल त्रार 


उसी समय यह भीषण दुर्घटना हो गयी। घण्टे बाद भी वहां एकत्र ५० हजार 


` दुर्घटना के शिकार अधिकतर वे व्यक्ति हुए की भीड़ को दुर्घटना की भयान 


जो आगे की ओर खडे था. आभास नहीं हुआ। 

आज. की दुर्घटना' मई १९८५ की उस फुटबाल असोसियेशन के मुख्यः 
दुर्घटना जैसी ही थी जो ब्रसेस्स में हुई थी। ग्राहम केल्ली ने बताया कि ऐसा प्रती 
इसमें ३९ व्यक्तियों की कुचल जाने से मृत्य कि मैदान के लीवरपूल वाले 


शे आरक्षण नीति का हिमाय 


A fa. ) भारतीय 


श्री अटल बिहारी , 


| है कि विपक्ष भी इंका 
जाति और जनजातियों 
आरक्षण नीति हेत कृत 


व अम्बेडकर के 


[के सन्दर्भ में पार्टी के. 


Spe BA s के रा नेक 
है प्रेस ट्रस्ट ' के भा सार भाजपा ने आज ३ सा नरा Per पह वा 
त मम 
लिए आलोचना की कि वे (दोनी पार्टियां) इंका अभी अप्रकाशित है | 
को परोक्ष रूप से मदद करने को तैयार हैं भाषा के अनुसार वक्तव्य में यह 
EF i TA £| गया है कि गृहमंत्री ने लोकसभा के 
< और राज्यसभा के सभापति की उर्फ 
विपक्ष के नेताओं को ठक्कर आ 


र 
है कि द्वार अथवा दरों को 


3+ श्री विश्वेश्वराय नम: ॐ 


योगिराज श्री चन्द्रमोहन जी महाराज 


योग प्रशिक्षणा केन्द्र ग्राम व पोस्ट 
सवांई (आगरा) 


t श्रो सिद्ध गुफा प्रकाशन 


j ; KURA द्वितीय संस्करण २२००] [मूल्य ५० न० fo 
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KAM का हर एक प्राणी जिस समय योग की महान महिमा 
को सुनता है व हिमालय के वन-खंड में रहने वाले योगियों के 
aaya चरित्रों को सूनता है, श्ररिमा महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य 
ईशत्व वशित्व प्रादि योग को भ्रध्ट सिद्धियों का और योग से 
होने वाली दूसरी-दूसरी ग्रनेक प्रकार की चमत्कारिक शबितयों 
का ज्यों-ज्यों वरान सुनता है त्यों-त्यों उसके मन में योग-प्रात्ति 
की दृढ़ अभिलाषा होतो जाती है संसार में जन्म लेने वाला कोई 
भी प्राणी ऐसा नहीं जिसको योग के ऐश्व”ों का ज्ञान होने पर 
योग प्रात की प्रबल चाह मन में पैदा न हो। इसप्रकार की 
दृढ़ इच्छा पैदा हो जाने के बाद मनु'य यथाशबिति योग प्राप्ति 
के उपायों में दृढ़ता मे लला है । उसरी प्रबल इच्छा रहती है 
कि ag जल्दी से जल्दी भमाघि को प्राप्त कर ले वह मन की 
भ्रपनी धारणा के अनुसार योग के दूसरे भ्रंग-उपांगों को न समझ 
कर जल्दी से जल्दो ध्यान समाधि ara करने का ही प्रयत्न 

` करता दै । किन्तु यह उसका प्रयत्न उसी प्रकार है जसे प्रथभ 
SA श्रेणी का विद्यार्थी बी० एं०, एम० ५० की यो ग्या 
की इच्छां रखता है । इस प्रकार के प्रयत्न कठिनता बे सफल 
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WA करते+हँ। malaa किसी सिद्ध, महात्मा, सद्‌ गुरु की कृपा 
` सै या ईश्वरे aai कुछ स्थिति बन भी जाय तो साधन 
योग कीः पहली साधना ग्रभ्यास वैराग्य के विना ऐसे साधकों 
का पुनः पतन होते देखा गया है । यद्यपि साधन योग व सिद्धयोग 
दोनों में बहुत अन्तर है । सिद्ध योग में ईश्वर व गुरु की करवा 
से साधक की सभी साधनायें स्वतः हश्रा करतो हैं वह साधक 
जिसने किसी प्रकार से सिद्ध-योग में प्रवेश कर जिया है. । उसके 
हृदय में प्रविष्ट हुई एक महान शक्ति के द्वारा उठाया हुआ वह्‌ 
बड़ी ही सरलता से प्रपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । उसको 
प्रष्ट विधि, यम निथम ग्रादि की सभी साधनायें स्वत: बनती 
चली जाती हैं । किन्तु इस प्रकार की पूण कृपा संवार के हर 
एक जीव को सहज ही उपलब्ध हो जाना बहुत ही कठिन है । 
साधन योग और सिद योग की साधनाम्रों का ग्रन्तर इसी प्रकार 
समझ लेना चाहिए जैसे हजारों मील के रास्ते को एक मनुष्य 
पैदल यावा करता हुआ वर्षों में तथ कर पाता है और वाययान 
के द्वारा उसी रास्ते को वह कुछ ही घण्टों में तय कर लेता है । 
यद्यपि दोनों के लिए रास्ता तो एक ही है किन्तु गतियों में महान 
प्रन्तर है। किन्तु जिस प्रकार से मनुष्य मात्र को वाययान 
सुलभ नहीं इसी प्रकार से सिद्ध योग की प्राप्ति भी विरले ही 
संस्कारी ग्रांत्माश्रों को सिड योगिराजों व ईश्वर की कृपा से 
हुआ करती है । इस महान कृपा को पा करके भी लोग प्रमाद- 
वश उपेक्षा वृत्ति से रहते हैं श्रोर अपनी ग्रोर से किसी प्रकार 
की साधना का प्रयत्न नहीं करते हैं उन्हें प्रपने यथार्थ लक्ष्य से 
च्युत होते देखा गया है । इसी लिए भगवान पतंजलि जी ने -- 
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यम नियमासन प्राणायाम प्रत्या 
ध्यान समाधयाऽष्टाचङ्कानि | 


कहकर के भ्रप्टाङ्ग योग का उपदेश किया । भगवान 
पतङजलि जी की ग्राज्ञानुसार भ्रष्टाङ्क साधना करने वाला 
त्यवित कभी भी लक्ष्य से च्युत नहीं हो सकता । merg योग 
की साधना में सबसे प्रथम यम, नियम की साधना करनी पड़ती 
है | उनमें :-- 
म यम छळ 
a — 
अहिसासत्यास्तेय बरह्मच योपरिग्रहा 
प्रहिसा सत्य, श्रम्तेय, ब्रह्मचर्यं व श्रपरिग्रह यह पांच साध- 
तायें यम कहलाती हैं, उनमें यम-नियमों की सब साधनायो 
की भ्राधार भूत श्रहिसा है । इसी सूत्र का aA करते हुये 
भगवान व्यासदेव भ्रहिसा के भ्रथं को स्पष्ट करते हुये लिखते 
i | 
है a $ 
. आहसा: 
तत्राहिंसा=सवथ' सवदा -पर्वभूताना 
मनभिद्रोह उत्तरे च यंमनियमास्तनमूला- 
स्तत्सिद्विपरतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते, 
तदवदातरूपकरशायैबोपादी यन्ते तथा Am- 
स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा ब्रतानि 
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agfa समांदित्सते तथा-तथा प्रमाद कृतेभ्या 
fem निढानेम्यो निवत्तमान waar azta- 
रुपामू-अंदिसा करोति- | 
प्र्थात्‌ श्रहिसा के nafaa शेष यम-नियम श्रहिसा की 
पुष्टि के लिये ही हैं। इस fgg को इस प्रकार समभ लेना 
. शहिये, उदाहरणार्थ हम सत्य बोलते हैं । मत्य के अर्थ को 
. स्पष्ट करते हुए भगवान व्यासदेव जी ने निम्नलिखित qaa 
लिखी 
| सत्यं-यंथा 5थवाड-गमनसे, यंथा द्रप्टं यथा5नु- 
मिते यथा श्रतं तथा वाइभश्चेति परत्र 
स्वथोधसड. क्रान्तये वागुक्ता सा यदि न 
qisqa श्रान्तावा प्रति पत्ति बन्ध्या वा 
भवे दिति एपा सव भूतोशराथं प्रवृत्ता न 
भूतोपघातार यदि चेतमप्यभिधो यमाना 
भूतोपघात परेव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ पापमेव 
भवेत तेन पुण्याभामेन पुणय प्रति रूपकेण 
कष्टतम प्राप्दुयात ॥ 
प्रर्थात्‌ यथार्थ वाणी जैसे देखी सुनी ब ग्रनुमान की हुई, 
दूसरे को भ्रपना प्रथं समझाने के लिये न बंचना से यक्त, न 
आंतियुक्त व न ग्रस्पष्टार्थ कही हुई, जो प्राणी मात्र के परोष- 


कार के लिये मनसा वाचा, कर्म णा सत्य प्रयुक्त होता है वही 


बारी सत्य कहलाती है । इसी के द्वारा प्राणीमात्र का भला 
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होता है। इस लिए सत्प-वादन sfam की निर्मलता के लिये 
प्रौर इसी प्रकार श्रस्तेय प्रादि जो है वो भी अ्रहिसा की निर्मेल- 
ता के लिये aa सब प्रकार के ग्रताचरणा हिसा धर्म को .ही 
परिपुष्ट करते हैं । यह अहिमा किसी जाति किसी देश और 
किसी काल य समय से युक्त न हो और सा ee अहिसा हो 


afan: प्रादि का भ्रभिप्राय जेसे मछली मारने वाले केवल 
मछली ही मारते हैं । उनक्री हिता मछली जाति में है। दूसरी 
सब जगह वह ग्राहिसक है । देश में जिस प्रकार से MARA 
तीथ afani में बलिदान देने की प्रथा है । तीर्थ स्थानों में जो 
afa प्रादि देते हैं वह स्थान विशेष की हिसा है । इसलिये देश 
विशेष की हिमा प्रौर इथी प्रकार जो व्यक्ति किसी खास पुण्य 
फाम में हिसा करते हैं । जेमे पुण्य विषय किसी खास समय पर 
प्राने वाली प्रष्टमो, चतुर्थदशी प्रादि में बलि का विधान होता 


“ह । बो कालविशय हिंसा, कालगता. हिंसा कहलाती है । इसी 


प्रकार जो किसी खाम विशेष समय के लिये बड़े-बड़े किसी 
प्रयोजन. की fafa के लिये ठिसा की जाती है वह समग्र की 
fam कड़लाती है । इन्हीं सभी प्रकार की हिसाप्रों से निकल 
करके प्राणी मात्र में सब देश में. सब काल में प्रौर बड़े महान 
किसी कार्य के लिए भी जो हिसy नहीं वो प्रहिसा रूप महात्रत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


[६] 
को धारण करने वाला बन जाता हे । 

हिसा की हुई, कराई हुई, लोभ से, क्रोध (से भोर मोह से 
मृदु, मध्य व भ्रधिमात्रादि भेदों से सेकड़ों भेदों की है! पूणं 
प्रहिसा ब्रती वही कहला सकता है जो लोभ, क्रोध मोह के वश 
में होकर के किसी भी प्रकार से हिसा न करे न कराये न भ्रनुमो- 

दन करे । भगवान पतंजलि जो लिखते हैं । :-- 

Haaa प्रतिपक्षमा वनम्‌ | 

योग सूत्र २। ३३ 
` अर्थात जब जब साधक के सामने हिसा व्रत प्राये तब तब 
उसको प्रति पक्ष की भावना करनी चाहिये । मनुष्य लोभ, 
क्रोध मोह के वश में होकर के सोचता है मैं पने शत्रू को मार 
डालूगा प्रौर झूठ बोलना पड़े तो कूठ भी श्रवश्य बोलू गा, 
इसके घन को चुरालूगा । इसकी स्त्री से बलात्कार करूगा 
प्रोर उसके स्थान ग्राद को जबरजस्ती छीन कर उसका 
मालिक हो जाउ गा, इत्यादि भाव जिस समय साधक के मन 
में प्रबलता धारणा करें तो साधक को इसके भ्रतिरिक्त. विपरीत 
भावनाओं को प्रपने हृदय में स्थान देना चाहिये । उसे सोचना 
चाहिए कि संसाराग्नि के घोर म्ंगारों में पिसते gà मैंने 
प्राणीमात्र को श्रभय देनेवाला योग घ्रपनाया है। भ्रब मैं 
पुनः इस श्रग्नि में नहीं पडू गा । इस प्रकार की धारणाश्रो को 
दृढ़ करता gar मनुष्य कृता , कार्यता प्रनमोदिता श्रादि तीनी 


प्रकार की हिसाग्रों से बचकर के पूर्ण ग्राहिसाव्रत को प्राप्त करता . 
है। वह प्राणीमात्र के प्रति बेर छोड़ देता है और इसके प्रति. 
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[७] 
भी प्रणीमात्र बैर छोड़ देते हैं । भगवान पतंजलि जी प्रहिसा 
की पूर्ण पराकाष्ठा का फल बतलाते हैँ । :-- 
अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सं.नधी वैरत्यायः | 
, योगसूत्र २1॥ ३८ 
| mata ग्रहिसा की पराकाष्ठा को पहुँच जाने वाले साधक 
| के प्रति प्रणीमात्र वेर छोड़ देते हैं, इसी कारण से इस afea 
के पूर्णं प्रतीक हमारे ऋषि मुनियों के प्राश्रमों में शेर, चीता 
प्रोर साधारण श्रन्य मृगादिकों का समान-भाव के रहना 
सुनते हैं । ; 
दूसरा यम सत्य हे । 
` सत्य की परिभाषा ऊपर अरहिसा की पुष्टि में बतला" चुके ... 
हैं भ्र्थात्‌ मनसा, वाचा, कर्मणा प्रयुक्त की हुई वह वाणी जिसमें : . 
किक्षी को धोखा न दिया जाय (सत्य) कहलाती है। ‡ 7 
सत्य के लिये उपनिषदों में बड़े-बड़े शब्द मिलते हैं। ' 
सत्यं ज्ञानमनंतम्‌ ब्रह्म | 
| - तैत्रिः २। १1१ 
सत्र IA का रूप है व बाणी का तप है तू क, 
` ` सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन 
| ` ` ब्रह्मचयेंग नित्यम्‌ अंतः शरीरे ज्योतिमंगोहि 
gat य पश्यन्ति यतयः चीणादोपाः ॥ 
सत्यमेव जयते (१) नानुतं सत्येनः 
पस्था विततो देवयान ॥ 
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अर्थात्‌ सत्य, ज्ञान, ब्रह्मचये के द्वारा ही अंत: शरीर में शुभ्र 
ज्योतिमंय ग्रात्मा को देखता है, ARTI दोषा को क्षीण कर 
यति लोग मुश्किल से देख पाते है। हमेशा सत्य को ही जय 
होती है । देवों का मार्ग सत्य से विस्तृत है । 
भगवान Spaa जो महाराज न श्रीमद्भगवद्‌ 
गीता के सत्रहवे अ्रध्याय के तेईसवें श्लोक में सत्‌ शब्द ब्रह्म का 
नाम बतलाया है । यथा-- 
ऊ तत्सदिति निर्दिशो ब्रह्मा स्त्र विधम्मुतः । 
TAT स्तेन ये रश्च यज्ञाशच विहिता पुरा । 
ग्र्थात ऊ तत सत्‌ यह तीन प्रकार का ब्रह्म का ही नाम 
है। इसी के द्वारा वेद यज्ञ व त्राह्मगों का विधान हुआ । इसी 
प्रकार का संक्रेत उपनिषदों में स्थान स्थान पर भरा हे । 
सत्यं ज्ञानमन्त ब्रह्म--तत्रिरे २--१--१ 
सत्यं त्रद्म--वुहदारएयफ उपनिषद्‌ ५-५-१ 
अर्थात्‌ सत्य ही ह्म है | 
श्रीविष्णु सच्खनाम में भगवान को-- 
सत्यः स॒त्य पराक्रम कह कर स्तुति की गई है । 
श्रीमद्‌भागवत पुराण के दशम्‌ स्कंध के दूसरे भ्रध्याय में गभें 
JA क वर्णान में श्री भगवान कृष्ण चन्द्र को परम सत्य ब 
सत्यात्मक शब्द। से सम्बोधित करके स्तात की है । यथा 
सत्यव्रतं मत्यररं त्रिमत्यंस्ययानि निहितं चसत्ये । 
सत्यस्यमत्यामृत सत्यमत्रं न संत्यात्मझृत्ना शर ण- 
SIAT Il 
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Haa हे प्रभो श्राप सत्यत्रत, सत्यपरायण व तीनों कालों ` 
में परम सत्य हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का मुख्य साधन है, 
ष्योंकि आप सत्यात्मक हैं । 


उन सर्वशक्तिमान सच्चिदानन्दघन प्रभु का स्वरूप सत्य है। 


धै स्वयं सत्य हैं, सत्य स्वयं परब्रह्म है । सत्य की महाशक्ति का 
` वणान करते हुए हमारे पूर्वजों ने बड़े ऊंचे स्वर से कह दिया 


कि-- i 
सत्येन वायुरावति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्यं वाच! 
प्रतिष्ठा सत्ये सर्व प्रतिष्ठितं तस्मात्सत्यं परं वदन्ति। 
; नारायणोपनिषद्‌ ७९ 

सत्य हो जय का मुख्य साधन है । 
सत्यमेव जयते नानृतं, सत्येन पंथा विततो देवयानः | 
घे ना AINGI TAA; यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानं। 
मुण्डकोपनिषद्‌ ३-१-६ 
gaiq सदा सर्वदा सत्य ही जय होती है। इस रत्य का 
प्रवलम्ब लेकर ऋषिलोक श्राप्तकःम हो गये व उस सत्य के 


परम प्रतिष्ठा रूप प्रभु को सरलता से प्राप्त कर लिया । भगवान्‌ 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रौ रामचन्द्र जी के बनवास हो जाने के बाद 


_ उनको लौटाने के विचार से गये हुये वशिष्ठ बामदेव झादि 


गुरजनो के प्रति सत्य की महिमा को हृदय में घारण करते हुये 
श्री रामचन्द्र जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा-- 
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सत्यमेबानुशसं च राजबृत्त॑ सनातनम्‌ । 
तस्मात्सत्यात्मक॑ राज्य सत्या लोके प्रतिष्ठतः। 
ऋपयंष्चीव देवाष्च maa ही मेनिरे। 
सत्यवादी ही लोकेस्मिन पर गच्छति चाब्ययम्‌ । 
उद्विजन्ते यथा सर्पान्नरादनृत पादिनः । 
धर्म सत्य परो लोके मूलं सर्गस्य चोच्यते । 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये घर्मः सदाश्रितः। 
सत्यमूलानि सर्वाणि, सत्याज्नाश्ति परमपदम्‌ ॥ 
दत्तमिष्टं हुत चेच तप्तानि च तपासि,च | 
वेदाः सत्यग्रतिष्ठानाश्तश्मात्यपरो aAa । 

बाल्मीकि रामायण--ग्रयोघ्याकाण्ड सर्ग १-१०-१४ 


्रर्थात्‌ सत्य ही सनातन राजवृत है। राज्य की व लोक की 
सत्य ही में प्रतिष्ठा है। ऋषि मुनि व देवता सभी ने सत्य को 
माना है । यही सनातन धर्म है। सत्यवादी ही इस लोक में 
ध्रक्षय पद .को प्राप्त करता है । जिस प्रकार मनुष्य सर्प से डरते 
हैं इसी प्रकार भ्रनतृवादी से डरना चाहिये । बयोंकि इस ससार 
में सत्य हो परम तत्व है व सभी शुभों का मूल है । 

इस लोक व परलाक में सत्य ही ईश्वर हे । धमं सदा सत्य 
के afaa है । सवे विश्व का मूल है । सत्य को बढ़ाकर कोई 
तत्व नहीं हवै । सत्य ही परम तत्व द्वे, सभी दान, ग्रनुष्ठान, यज्ञ 
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वतप सत्य से श्राधारित हैं । इसी प्रकार चारों वेद सत्य द्वारा 
ही प्रतिष्ठा पाने वाले हैं । श्रतः कल्याण चाहने वाले को सत्य 
परायण होना चाहिए । इस प्रकार सत्य की महान महिमा को 
बतला कर भगवान श्रो रामचन्द्र जी श्रपने ब भ्रपने पिदा 


` जी के सत्य वचन के पालन के लिए ग्रयोध्या नहीं लोटे । 


ठीक इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 
प्रपनी रामायण में स्पष्ट लिखा है-- 
सत्य सूल सत्र सुकृतं सुहाये, 
बेद पुरान विदित मनु गाये | 
धर्मे न दूसर सत्य समाना, 
आगम निगम पुरान बखाना | 
नहिं असत्य सम पातक पुजा, 
गिरिसम होइ कि कोटिक शु'जा। 
इसी प्रकार ग्रत्य सत्तों की वाणियों में भी सत्य की महान : 
महिमा का वर्णन कूट-कूट कर भरा पड़ा है । 
. जाके हिरदै सांच है, ताके हिरदै आप । 
uaia जिसके हृदय में सत्य है, वहीं प्रभु का भी बास है । 
ठीक यही माव महाभारत में व म्रन्यान्य धायें-ग्रन्धों दें 
बरे पड़े हैं । 
अश्वमेघ सहस च सत्यं च तुलयां छृतम्‌ । 
अश्वमेघ साइस्रेभ्य सत्यमेव विशिष्यते । 


~ 
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सर्ववेदाविगमनं, सर्यतीर्थावगाहनस्‌ । 
सत्यं च वचनं राजन समं दा स्यान्नेवासमस्‌ । 
नास्ति सत्य समो धर्मो, न सत्याहिशिष्यते परस्‌ | 
न तीव्रतर॑ amaia विद्यते | 
महाभारत भ्रादि पर्वे ७४५-१०२-१०५ 
भर्थात्‌ सहस्रो भश्वमेघ यज्ञ की तुलना करे तो सत्य ही 
दृत्कृष्ट हे । इसी प्रकार सारे वेदों का पढ़ना, तीर्थ स्तान सत्य 
को तुलना में नहीं ग्रा सकते । सत्य के समान कोई धर्म नहीं R 
ब ग्रसत्य के समान घोर पातक नहीं है । 
महाभारत के शान्ति पर्व के १६२ वें अ्रध्याय में श्री भीष्म 
बितामह्‌ ने बडे ऊचे शब्दों में सत्य का व्याख्यान किया श्रौर 
ग्रन्त में महाँ तक कह दिया कि-- 
नान्तो शब्दो गुणानां च वक्त, सत्यस्यगर्थिव । 
अतः सत्यं प्रशसन्ति विग्रा सपितृदेवता | 
इसी प्रकार महाभारत के ग्रनुणामन पर्व में - 
सत्येन सूर्यस्तपति सत्येनाग्नि प्रदीप्यते | 
सत्येन मारुतो वान्ति सत्ये सर्व प्रतिष्ठम्‌ । 
सत्येन देवा प्रीयन्ते पितरोव्राह्मणास्तथा | 
तस्मादाहु परो धरमस्तस्मात्तसत्यन्नलंघयेत । 
yaa सत्यं निरताः छुनयः सत्य तिक्र हाः | 
gat: सत्य शपथास्तस्मात्सत्यं विशिष्यते | 
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प्र्थात्‌ सत्य की महिमा का वणान कहाँ तक करें। सब 
ऋषि सुनि देवता स्थान-स्थान पर सत्य की महिमा गाते हैं । 
सत्य से सूर्य तपता है । सत्य से वायु बहता है, afa तपता है । 
सत्य से ही सब प्रतिष्ठित हैं। देव लोग, मुनि, ब्राह्मण सत्य से 
प्रसन्न होते हैं। ग्रतः कभी भी सत्य का उलङ्घन नहीं करना 
चाहिए । सब ऋषि-मुनियों का बल सत्य हो है । इसी प्रकाय 
के भावों से वेद शास्त्र व पुराणा भरे पड़े हैं । 
श्री मनु जी महाराज ने भपनो मनुस्मृति के भ्रष्याय भ्राठ 
के ९६ वें श्लोक में farg सत्यवादी को बड़ा ऊँचा महत्व दिया 
है। यथा-- 
यस्य विद्वान हि aga: TAN नामिशंकते | 
तस्भान्नदेवा श्रं यांसो लोके अन्यं पुरुपं विदुः 
मनुस्मृति श्रध्याय = श्लोक ९६ 
प्र्थात्‌ निशङ्क॒ सत्यवादी का देवता लोग भी परम प्रादर 
करते हैं, व उसको बड़ा मानते हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति के 
चौथे geara में प्रिय एवं सत्य बोलने को द्वी सत्य सनातन धर्म 
बतलाया है। यथा -- 
सत्यं ब्र या रिप्रं ब्रयालत्र यात्‌ सत्यमप्रियं । 
प्रियं च नानृतं AA घर्मः सनातनः । 
मनु० Ho ४-१३५ 


प्र्थात सत्य बोलो किन्तु प्रिय सत्य बोलो। कटु सत्य न 
बोलो ऐसा न हो कि मूठ को सत्य सा बनाकर प्रिय बोल दो । _ 
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कमी नहीं सत्य ही प्रिय शब्दों में बोलो । यही सनातन धर्म RI 
मनुष्य को मनसा वाचा sia सत्यवादी होना चाहिए । वाणी 
से शब्द कहे जा सकते हैं। भाव ANAT जा सकता है। किन्तु 
यह्‌ सव ग्रसत्य है, सत्य नहीं । जो किती सभा में बैठकर सत्य 
को जानते हुए भी नहीं कहते वे इस प्रकार ्रसत्य ही बोलते हैं । 

य तु सभ्या सदा ज्ञात्वा तृष्णीष्यायन्नासते | 

यथा प्राप्तं न ब्रवते ते सर्वेऽनृत arfaa: | 
घर्थात्‌ जो लोग सत्य को समभते हुये भो सत्य नहीं कहते 


वै सव अनुतवादी हो हैं। त: मनसा वाचा कर्मणा सत्य 
बोलने वाला ही सत्यवादी कहला सकता है। | 


सत्य वचन ब वाकूसिद्धि 
जो मनुष्य पूरी तरह मनसा वाचा कर्मणा सत्य बोलते हैं व 
प्रपने संकल्पमात्र को भी भ्रसत्य नहीं होने देते, उनकी वुद्धि मे 
ऋत वास कर जाता है: वे लोग जो सोचते हं ag सत्य है. 
जा कहते हैं. बह सत्य है, उनकी कोई भी क्रिया ग्रसत्य नहीं हो 
कतो । योम-दर्शन में भगवान्‌ पतजलि जी श्रादेश करते है:-- 
प्रत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्मम्‌ । | 


साधन पाद यून १६ 
इस सूत्र पर व्यास भाष्य:--- | 


धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः स्वर्ग प्राप्लुद्गीति 
प्राप्तोति स्वगं, अमोघाऽस्ब वाग्‌ मवति । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


[ १५ ] 
aai सत्य प्रतिष्ठ योगी जिसने ग्रपने पूरे जीवन में कमी 
प्रसत्य नहीं बोला उसकी वाणी श्रव्यर्थ हो जाती है। उसको 
बिना प्रयत्न के वाक्‌ सिद्धि रहती है। उसके मुख से निकला 
बचन कभी मिथ्या नहीं होता । 
अखिल भ्रण्ड ब्रह्माण्ड नायक परम सत्य स्वरूप भगवान 
श्रीकृष्ण चन्द्र जी महाराज ने महाभारत में द्रोपदी को सान्त्वना 
देते हुये प्रतिज्ञा पूर्वक ध्रपनी वाकसिद्धि को कहा है । 
चलेद्धि दिमाञ्छेलो, मेदनी शतधा भवेत्‌ । 
द्यौः पतेच्च सनचत्रा न में मोघं बचो भवेत्‌। 
सत्यं ते प्रतिजानामि कृष्णे वाद्यो निगृहयताम। 
हतमित्राञ्छिया युक्तान्न चिराद द्रच््यसेपतीन्‌। 
qalq हिमालय अपने स्थान से विचलित हो जाय, q 
è ट्कड़ेःटूकड़े हो जांय भ्रोर चाहे भ्राकाश नक्षत्रों सहित थिर 
पड़े किन्तु मेरी वाणी कभी भो मिथ्या नहीं हो सकती । द्रोपदी 
ध्रांसु पोछो । बहुत थोड़े समय में तुम अपने पतियों को शत्र, 
रहित yasa पर राज्य श्रीयुक्त देखोगी। सत्यस्वरूप 
मगवान ने - 
सत्यं ते प्रतिजाने:--कह कर उपरोक्त शब्द द्रोपदी 
क्षे कहे भौर हुआ भी वही । 
इसी प्रकार भ्रभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को सान्त्वना देते 
हुए भगवान श्रोकृष्णचन्द्र जी ने भ्रश्वत्थामा RTA प्रयोग 
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हारा उसके मृत शिशु को जीवन दान देने के समय बार-बार 
प्रतिज्ञा पूर्वक अपने सत्य का साक्षी रखते हुए कहा कि : 


न ब्रवोम्युचरे मिथ्या सत्यमेतदुभविष्यति । 
एप संजीवयाम्येनं पश्यतां सब ZIRAN, | 
नोक्तपू्व॑मया मिथ्या स्वेरेष्वपि कदाचन | 
न च युद्वात्परावृत्तस्तथा संजीवतामयस्‌ । 
यथा में दयितो धर्भा ब्राह्मणाश्च बिशेपतः | 
अभिमन्योः सुतो जातो मृतो जीवर्वयन्तथा | 
यथाहं नाभि जानाभि विजयेन कदाचन | 
विरोधन्तेन सन्तेन मृतो जीवत्य शिशु । 
यथा सत्यश्च धर्मश्च मयि नित्य प्रतिष्ठतौ | 
तथा मृतः शिशुस्य जीवतादभिमन्युजः | 
यथा कॅसष्च केशी च धमेण निहितो मया | 
तेन सत्येन ISI पुनः सजीवतामयम्‌ | 

महा० भ्रश्वमेघ पर्व ६८-१८-२३ 
्रर्यात्‌ प्रय उत्तरे मैं कभी भी झसत्य नहीं बोलता हूं । ्रतः 
भैरी यह वाणी aaga ही सत्य होगो। सभी के देखते-देखते | 
इस बालक को मैं ग्रभी जिला देता हूं । मैंने ्राजतक मजाक में 
भी भ्रसत्य नहीं बोला है श्रोर न ही कभी य॒द्ध से पीछे हटा हूं । 
इसी सत्य के फलस्वरूप यह बालक जी उठे । 
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जिस प्रकार मुझे घर्म व विशेषतः ब्राह्मण प्यारे हैं तो उसी 
के फलस्वरूप यह मरा हुश्रा ग्रभिमन्यु का बालक जी उठे । यदि 
मैने ध्राजतक कभी विरोध नहीं किया है तो इसी सत्य के फल- 
स्वरूप यह मरा हुआ बालक जी उठे | 

जिस प्रकार सत्य व धर्म मुझ में हर समय प्रतिष्ठित g | 
उसी फे फलस्वरूप यह मरा हुआ अभिमन्यु का बालक जी उठे । 
यदि मैंने कंस श्रोर केशी को धमं से मारा है (न कि विरोध से) 
तो इस सत्य के फलस्वरूप यह बालक जी उठे । इसी प्रकार 
प्रखिल विश्वात्मा ने स्वयं भी बार-बार सत्य की शपथ दी व 
फलस्वरूप श्रभिमन्यु का वह बच्चा जिन्दा हो गया । 

हमारा agaa है जो लोग मनसा वाचा कर्मणा सत्य का 
पालन करते हैं, बहुत थोड़े समय में ही उनकी वाणी में शक्ति 
प्रा जाती है व क्रिया फल होने लगता है । पंजाब जिला करनाल 
में एक महात्मा एक जगह पर वास करते थे, वे प्रन्य प्रपनो 
सभी प्रकार की साधनाप्रों को करते हुये भी सत्य पालन को 
aqar ध्येय बनाया था। उनकी यह साधना थी कि मनसा, 
वाचा, कर्भशा जो भी क्रिया करते थे वह सत्य ही करते थे प्रोर 
प्रत्यन्त. मृदुभाषी थे । उनकी वर्षों की साधना के फलस्वरूप 
उनके जीवन में सत्य चमक उठा था । वह जो भी किसी को 
कह दिया करते थे, सत्यहैव भगवान की कृपा से वह पूरा होता 
था । उनके मन से किया हुआ कोई भी दृढ़ निश्चय विफल नहीं 
होता था । योगीराज भगवान पातंजलि जी के भ्रनुसार उनकी 
वाणी क्रिया फल बाली हो गई थी। वे स्वयं इस बात को 
मानते थे क्रि मेरा जीवन सत्यदेव की ग्राशधना से ही पूरणं 
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Bates 
निर्भय व श्रन्य सभी विध्न बाधाओं से रहित दै । सत्य पूणं ब्रह्म 
है श्रौर उसकी श्राराघना स्वयं परब्रह्म की भ्राराधना है व सब 
प्रकार से प्रं'ज श्रोर तेज को बढ़ाने वाली है । भ्रतः कल्याण का 
kaaa वाले व्यक्तियों को भगवान पातंजलि जी के बतलाये 
हुये दूसरे यम सत्य को ग्रपने जीवन में परी तरह भ्रपनाने का 
प्रयत्न करना चाहिए । सत्य ही सब कल्याणं का मूल है। 
अस्तेव तीसरा यम है । 
प्रस्तेय धर्म aza भाव की परिपुष्टि के लिए è 4 
zaa दूसरे के धन को चोरी से, बल से किसी भी प्रकार से 
प्रपहरण न करना श्रस्तेय है । 
अन्यदीये तणे रत्ने काञ्चने मौक्तिक्ेषपिच । 
मनमा विनिवृत्तिर्वा तदस्तेयं izga ॥ 
qaia किसी दूसरे के तृण, रत्न या मुक्ता श्रादि के च्राने 
में मन की वृत्ति न होने को अस्तेय कहा गया है । जिस व्यक्ति 
की प्रस्तेय में पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती द्वै उस को सवं रत्न उप« 
स्थित होने लगते हैं। किन्तु उसकी उनकी कामनायें नहीं 
रहती । 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरतनोपस्थानम्‌ 
यो० Ho २०-३७ 
्र्थात्‌ अस्तेय की पूणं प्रतिष्ठा हो जाने पर योगी को सब _ 
प्रकार से सब॒ऐश्वर् प्राप्त होते हैं। रत्न प्रादि स्वयं ही प्राप्त 
होने लगते हैं । इसके बाद | 
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ब्रह्मचय चौथा यम है । 


ब्रह्मचये की महिमा से हमारे शास्त्र शोत प्रोत हैँ । किन्तु 
NI कल के समाज में दुर्व्यंसनों को श्रधिक मात्रा में बढ़ जाने 
के कारणा ब्रह्मचर्य जीवन प्रायः लुप्त सा ही है। वीयं धारण 
करने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं । बीर्य को हमारे शास्त्रों में aa- 
रूप से कथन किया गया है । जो वीर्ये को धारण करे वह ब्रह्म- 
चारी कहलाता है । वीर्य हमारे शरीर में सातवीं धातु है उसका 
स्वरूप हमारे शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है । 
शुक्र सौम्यं सितं स्निग्धं बल पुष्टिकरं स्मृतम्‌| 
गर्भवीजं वपुः सारो जीवनाश्रम उत्तमः ॥ 
मनुष्य जब भ्रन्न सेवन करता है उससे रस इनता है, रस के 
बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद 
हड्डी (अस्थि) भ्रस्थि के बाद मञ्जा, मज्जा से वीर्य बनता है 
श्रौर वीयं से ग्रोज की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य को देदीप्य- 
मान रखता है। वीये सम्पूर्ण शरीर का आधार, जीवन का 
प्राशय और परभ पुष्टिकर है। जिस प्रकार से दूध में घी प्रौर 
da के रस में गुड व्यापक रहता है । इसी प्रकार से बीये सारे 
शरीर में व्यापक रहता है। इसी से मन और बुद्धि का पूणं 
विकास होता है । यही सवे सिद्धियों का मूल दै शिव संहिता में 
भगवान शंकर ने ऊंचे शब्दों में ग्राज्ञा की है । 
मूलम्‌-मरणं बिन्दु पातेन जीवनं बिन्दुधारणे । 


तस्मादति प्रयत्नेन कुरुते चिंदुधारणम्‌ ॥ ८८॥ 
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मूलम-जायते म्रियते लोके बिन्दुना नात्र संशय! । 
एतज्ज्ञात्वासदा योगी विन्दुघारणमा चरेत ॥ ८६ ॥ 
मूलम्‌- सिद्धे विन्दौ महा यत्ने कि न सिध्यतिश्चूतले । 
यस्य प्रसादान्महिमा ममाप्येरशो भवेत ॥ 8० ॥ 
भ्रर्थात्‌ बिन्दु के पतन से मरण व बिन्दु के धारण से जीवन 
होता है। प्राणी का जन्म और मरण बिन्दु से ही होता है | 
इसलिए योगी को प्रयत्न करके बिन्दु धारण करना चाहिए । 
यत्न पूर्वक ।बन्दु जय कर लेने पर ससार में कोई भी ऐसा कार्य 
नहीं जो सिद्ध न किया जा सके । भगवान कहते हैं कि मेरा जा 
कुछ प्रभाव संसार मे दिखलाई देता है वो केवल वीर्य धारण से 
हां है। agag के नियम बहुत बड़े-बड़े हैं । शास्त्र विधि से 
ब्रह्मचारियां को दा संज्ञाये रखी गई हैं-- 


(१) नेष्ठिक [२] उपकुषीण 
नेष्ठिक--नेष्ठिक ब्रह्मचारी वह कहलाता है जो जीवन 
पर्येतं श्रखण्ड ब्रह्मचारी रह्‌। उदाहरणाथ -भोष्म पितामह, 
शंकराचार्य, AÀ समाज प्रवर्तक स्वामी दयानन्द हुये हैं । 
२--उपकुर्दाशः उपकुर्वाण ब्रह्मचारी वह कहलाता है 
जो समय की श्रवघि तक ब्रह्मचर्ये आश्रम का पूर्ण रूप से पालन 
करके गृहस्थ में प्रवेश कर जाय । किन्तु किसी भी सज्ञा का 
कोई भी ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य भ्रवस्थ। में मैथुन त्याग परमा- 
बश्यक है। 
कमणा मनसा याचा सर्वाक्स्था सुसवंदा । 
सर्वत्र {ga त्यागो ब्रह्मचर्यं yaqa l 
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| _ महा शक्ति को धारण कर लिया है, उसने संसार 


[ २१ ] 


जो सत्र ग्रवस्था में मन बाणी कर्म से सर्वथा मैथुन का त्याग 
करता है । वही ब्रह्मचारी कहलाने का भ्रधिकारी है । 
मनुस्मृति रादि में ब्रह्मचर्य ग्राश्रम के लिये बहुत बड़े बड़े 
नियम लिखे हैं! लेख के बढ़ जाने के भयसे इन सब का यहां 
उद्घाहरण करना प्रावश्यक नहीं समभा गया । किन्तु इस बिषय 
में सभी शास्त्रों का एक मत हैकि मन से भी ब्रञ्नचारी को 
ब्रिषयों का चिन्तन नहीं करना चाहिये । क्योकि 
घ्यायतो विषयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात्संजायते 
काम! कामात्क्रोघोऽभिजायते ॥ 
क्रोधादूमर्वात संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रम! । 
स्मृतिभ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशातम्रणश्यति ॥ 
गीता २-६२-६३ 
wata बिषयों का चितन करने से मनुष्य को संग, व संग से 
काम, काम से क्रोध मरौर क्रोध से मोह, मोह से स्मृतिभ्रंश भ्रौ 
स्मृतिश्र'श से बुद्धि नाश भोर बुदिनाश से सवेनाश हो जाता 
है। भगवान. श्री कृष्ण की 'गराज्ञानुसार जो मनुष्य चितन मात्र 
से विषयों का स्मरण नहींकरता वही ब्रह्मचये के नियमों का 


पालन कर सकता है.। प्रन्यथा नहीं । जिसने इस ब्रह्मचयं रूप 
को जीत 


लिया द्वै । ब्रह्मचारी में fadi की तरह. शक्ति पात करने की 
योग्यता भ्रा जाती है । भगवान पातञ्जलि से ब्रह्मचयं धारण 


का फल एक सूत्र में बतलाया दै: 
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[ २२ ] । 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वौरयलामः । | 
योग सूत्र २-३८ | 

| 


ब्रह्मचय की पुणं प्रतिष्ठा में पूर्णा सामथ्यं लाभ होता है । | 
इसी सूत्र का भाष्य करते हुये भगवान ब्यासदेव जी कहते है: | 


यस्य लाभाद्‌ प्रतिधानगुणानुत्कषा यतिः सिद्धश्च 
विनेयेषु ज्ञानमाधातु' समथा मवतीति | 
भ्र्थात इस ब्रह्मचर्ये के धारण करने से ग्रनुपम गुण बढ़ते 
हैं भ्नोर पुणं ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाने पर ब्रह्मचारी अपने शिष्यों 
में शक्ति संचार करके ज्ञान धारण करा सकता है । 


यपरिग्रह पांचवा यम हे ! 


परिग्रह का न होना ग्रपरिग्रह कहलाता .है। संसार के सब 
बिषयों में ध्रोर अ्रपने शरीर में स्वत्व बुद्धि का नाश हो जाने 
पर प्राणी शरीर धर्मा से भ्रपने भ्रापको श्रल्हैदा देखता है श्रोर 
उसको अपने पूवं संस्कार स्मरणा होने लगते हैं। मैं कोन था? 
क्या था ? केसा था ? क्यों था ? भागे बमा हंगा ? इस. प्रकार 
की प्रवृत्तियां सन में घूमने लगती हैं। ऐसी भावना से शारीर 
घमं में भी उपरति हो जाने के बाद उसको जन्म जन्मान्तर की 
कथाओं का स्मरणा होने लगता है । भगवान पात्ङ्जाल जी 
लिखते हैं: -- 

AIRAA जन्मकथान्तासंबोधः । 
योग सूत्र २-३९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


[ २३ ] 


maia पुणंत: भ्रपरिग्रह की स्थिरता हो जाने के बाद जन्म 
जन्मान्तरों को कथाशग्रो का सबोध होता है YA यमों को 
सिद्धियाँ हैं । s 
इसके बाद पाँच नियम हैं । 


5 नियस ge 
Togo 


| ; ४2 
यमो के वाद नियर्मों का ही बिषय आता है । 
शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणधानानि 
नियमा: । यो० २-३२ 
कह करके भगवान पातञ्जलि जी ने नियमों का वर्णन 
किया उनमें से पहिले शोच है । 
१ -शौचः-शौच का विषय लम्बा है। भगवान पातज्ञ्नलि 
जी ने तो:-- 
सत्रं पुरुपयोः शुद्धिसाम्ये कॅवल्यम्‌ ॥ 
यो० सू० ३-५५ 
कह करके बुद्धि प्रौर पुरुष के शुद्धि साम्य को ही केवल्य 
कहा प्र्थात बुडि सतोगुण, रजोगुण, TAJT के मलों को छोड़ 
|. करके पूर्णं पवित्र हो जाती है । तो ges साक्षात्कार हो जाया 
करता है । यह शुद्धि की पराकाष्ठा द्वै। विवेक ख्याति पर्यत्न 
मनुष्य पूरं शुद्धि का ही प्रयत्न करता रहता है। किन्तु फिर भी 
| शुद्धि दो प्रकार की मानो गई है। जेसे योगी याज्ञवल्कय के. 
शब्दों में:-- [ 
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[ २४ ॥ 
गोचं तु विविधं प्रोक्त बाह्ामाभ्यतर तथा । 
मुञ्जलाभ्यां स्मत वाह्य मन: शुद्धि स्तथान्तरम्‌ ॥ 


Kaa शौच बाह्य और भ्रभ्यन्तरं भेद से दो प्रकार का है। 
बाह्य शौच मिट्टी जल प्रादि के द्वारा किया जाता है ग्रोर दूसरा 
मन की शुद्धि से होता है। वाह्य शोच के भी वाद्याभ्यन्तर रुप 
से भी दो भेद माने जाते हें । जैसे बाह्य शौच में ठीक समय पर 
मल त्याग, दन्त धावन, हाथ, कान, नाक, मुह नेत्रादि सब 
इन्द्रियों को बाह्य शुद्धि पवित्र जल श्रादि से शरार स्नान करना 
व भ्रभ्यतर शौच में शरीर के भीतर के सब ग्रवयवों की षट 
कर्मो के द्वारा शुद्धि करना जेसे नासिका से सूत्र नेति करने पर 
मस्तिष्क की शुद्धि श्रौर धोतिकमं के द्वारा ध्रामाशय की शुद्धि 
न्यौली कर्म के द्वारा प्रग्निप्राशय, पववाशय घ्ादि की शुद्धि, 
बस्ती, कर्म के द्वारा मलाशय की शुद्धि व बज्रोली के द्वारा 
मूत्राशय की पूर्ण शुद्धि होती है। यह सब बाह्य शौच का ही 
विस्तार है । मृञजलादि के द्वारा बाह्य शरीर हाथ पैर श्रादि की 
पूणां शुद्धि की जा सकती द्वै। किन्तु शरीर के भीतर के ध्रवयवों 
के प्राशयों की शुद्धि के लिए षटकमों का करना श्रावश्यक बन 
जाता है । षटकमों में नेति, धोति, न्योली, बस्ती, कपाल भाती 
व त्राटक माने गये हैं। ये शरीर के भीतरी देश की शुद्धि के 
लिए परमावश्यक हैं। इसीलिए योगी लोग प्राणायाम श्रादि 
उत्तम क्रियाश्रों को भ्रारम्भ करने से पहिले षटकर्मो के द्वारा 
शरीर की बाह्याभ्यंतर की शुद्धि करके प्राणायाम करने का 
प्रधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ये सव बाह्य शुदि हैं। इनके 
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प्रतिरिक्त प्रभ्यंतर शौच में मन की शुद्धि के लिए हमारे शास्त्रों 
में अनेक प्रकार के उपायों का वर्णान है। उनमें योगाज्ों का 
प्रनुष्ठान करना परमावश्यक है । 
योगाङ्गानुष्ठानाद्‌ शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक छ्यातेः। 
aaia विवेक ख्याति पर्यत्न योगाज्भानुष्ठान करने से अ्रशुद्धि 
का नाश होता रहता है भ्रोर ज्ञान का प्रकाश होता रहता है। 
योगाङ्कों में जप तप स्वाध्याय ईश्वर भक्ति आदि सभी सम्मि- 
लित हैं । भगवान मनु के कथनातुसार:-- 
अद्भिर्गात्रशीशुध्यति, सनः सत्येन शुध्यति । ` 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धज्ञानेन शुष्यति ॥ | 
| मनु-प्र० ५-एलोक १०६ 
aata मृज्जलादि के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। सत्य 
के द्वारा मन की शुद्धि विद्या और तप के द्वारा आत्मा प्रौर ज्ञान 
के द्वारा बुद्धि शुद्ध हाती है । इन्हीं सब नियमों को समभ करके 
बाह्याभ्यन्तर शौच का पूर्णे करता हुप्रा शौच के पूरा फल को प्राप्त 
कर'लेता है। ग्रंग प्रस्यगों तक में भी उसकी घृणा होने लग जाती 
है श्रौर प्राणी के संसगं से दुर हो जाता है । भगवान पातञ्जलि 
जो के शब्दों में: - 
शा नात्स्वाङ्गजुगप्सा परेरसंसगेः | 


अर्थात्‌ शुद्धि की पराकाष्ठा से योगी को प्रपने. झंगों में भी : . 


घृणा होने लगती दै | ऐसी स्थिति में दू्नरों का संग तो हो ही , :. - 


केसे सकता है ? यह बाह्य शुद्धि की पराकाष्ठा है । किन्तु इसके 
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प्रतिरिक्त ज्यो-ज्यों प्रभ्यन्तर शौच बढ़ता है त्यों-त्यों भ्रन्तः- 
करणा की शुद्धि मत की पवित्रता भौर एकाग्रता, इन्द्रिय जय 
गौर ग्रात्म दर्शन की योग्मत। बढ़ती चली जाती है । 
स्त्व बुद्धिसौ मनस्येका ग्य द्रयजयात्मद AI 
योगसूत्र २।४१ 
उपरोक्त दोनों प्रकार के बाह्याभ्यान्तर शौच के नियमों को 
समक करके य्था विधि पालन करने वाला साधक शुद्धि के फल 
स्वरूप ग्रात्म दर्शन को पा सकता है। इसके बाद दूसरा नियम 
संतोष है । । डर 
संतोप--संतोष का ग्रथं है मन की पूणं तुष्टि। संतोषी 
वही कहला सकता है जो दृष्टानुशविक विषयों में पूरण वित्तृथ्ण 
है । जिसको इस लोक से ब्रह्म लोक प ġa तक के भोग 1विचालत 
नहीं कर सकते वही YA संतुष्ट कहला सकता है । ऐसा व्यक्ति 
स्थिति प्रज्ञ कहलाता है । स्थिति प्रज्ञ के लक्षण भगवान श्री कृष्ण 
ने गीता के तीसरे प्रध्याय में इस प्रकार से किये हैं : 
दु.खेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
दीतरागमयक्रोधः स्थितघीश्चु निरुच्यते ॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशुभम्‌ । 
नामिनन्दति न द्रष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
naig जिसका मन दुखों में उद्विग्न नही होता प्रौर सुखो 
में mare नहीं होता, जिसमें राग दै.न भय है भोर न क्रोध है । 
जो सर्वत्र स्नेह रहित शुम या अशुभ कंसी भी स्थिति को पाकर 
कत खुशी होता दै भोर-त दुखी होता है, उसी की बुद्धि स्थिर 
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हे । ऐसा मुनि जिसने इतने ऊँचे संतोष को प्राप्त कर लिया है 
कृतार्थ हो जाता है, उसका कोई भी विचलित नहीं कर सकता । 
भगवान श्री पातञ्जलि जी ने संतोष का फल श्रनत्तम सुख 
लाभ लिखा है। aqaa सुखी वही है जिससे बढ़कर कुछ नहीं 
हो सकता । जिसके विषय में भगवान श्रीकृष्णा जी ने गीता. मे 
इस प्रकार वणेन किया है: 

सुखमात्यन्तिकयत्तद्‌ बुद्धि ग्राह्ममतीर्द्रिगम्‌ | 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः | 
| गीता ६-२१ 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दु-खेन गुरुणापि दिचान्यते। 
zA गीता।६-९२ 
अर्थात्‌ वो सुख अतीन्द्रिय व बुढि ग्राही है जिसमें .स्थिति 
होने पर मनुष्य को बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर 
सकता और जिसको प्राप्त कर प्राणी प्रंपने श्राप को कृत कृत्य 
समभता है MT उससे बढ़कर कुछ नहीं समभता'। कृत कृत्य 
हुप्रा, परम सुख को प्रनुभव करता हुआ ऐसा प्राणी गुण 
वित्तुष्ण हा जाता है भ्रौर र आपको कृतार्थ जानकर के परम 
में लोन za कह उठता R : if 
T नि नाव मारुत सखे तेजः सुबन्धो.जल 
aaa निबद्ध एष. मबताग्रेप प्राणमाञ्जलिः 
युष्मत्संग वशोपजात सुकृतोद्रेक कस्फुर GA 
ज्ञानापास्त समस्त मोह महिमा लागे परे जह्मण | 


, 
b aE re 
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हे माता पृथ्वी, तात वाय, सखे तेज, हे मित्र जल, हे भाई 
प्राकाश मैं प्राप सब को प्रणाम करता हूं। क्योंकि श्राप सब के 
संग से पूण्य बना, व पुण्य के उदय होने से मोह की महिमा हट 
गई और श्रव मैं परम #हा में लीन हो रहा हूं । 


तप तीसरा नियम है । 


तप---भगवान पातञ््रलिजी ने - . 


kui 


तपः स्वाध्यायेश्‍वरप्राणिधानानि क्रियायोग: | 
कह करके क्रिया योग का वणान किया । इस सूत्र का भाष्य 
भगवान व्यासदेव जी लिखते हैं - 
नातपस्विनो योग: सिद्ययति, अनादिकमक्ले 
शवासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला 
चाथुद्धिर्नान्तरेणश तपः सम्भेदमापद्यत इति तपस 
उपादानं,त्च चित्तप्रसादनमघ्राधमानमनेन से ब्यामति. 
मन्यते | | 
प्र्थात्‌ तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता । प्रनादि काल से . 
कर्म क्लेश वासना भादि के द्वारा उत्पन्न हुआ विषय जाल 
प्रन्तःकरण की शुद्धि के बिना नहीं कटता । इसीलिए तप झाव- 
श्यक है, भौर वो तप जिसमें चित्त ग्रधिक क्लेश को प्राप्त नहीं. । 
थोग शास्त्र के योग सूत्र २/३२ के भाष्य में-- 
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ga सहनं इन्दअ-जिघत्सापिपासे, शीतोष्णे 

स्थानासने काष्ठमॉनाक़ारमॉने च त्रतानि चेव यथां 
यागं कृच्छन्द्राग्रणसान्तप्रना .दीनिः।; 


.* “्रथति'दन्द सहन का नाम तप है । दवऱ्दःभूख,'प्यास; सर्दी, 
E गर्मी, जोड़ेका नाम'है ।इसक्रेःप्रतिरिक्त एक्रःआधनःपर बैठकेर 
 काष्ठःमौन, आकार मौन व कृच्छ चान्द्रायण भ्रादिक-ब्रतःकरता 
. भी उत्तम तप-मानां गया. है । :काष्ठ_मौन. वो. मौन -कहलाता है 
जिसमें .ब्रत करने वाला व्यक्ति काष्ठ .वत बैठा रहे। किसी 
प्रकार के इंगितों से भी श्रपने भाव को प्रगट न करे। ग्राकार- 
मौन वो कहलाता हे जिसमें ग्राकार वं aat इंगितो से भीतर 
` की इच्छो को प्रगट करके केवल मात्र जिह्वा परः नियन्त्रण रखा 
जाता है. -काष्ठःमौनःवम्राकार-+मौने;के द्वारा, ज़िह्ना- पर पूणं ˆ 
नियन्त्रण; होता; है । ..किसी प्रकार की अशुभ वाणी मुह से नहीं 
»(निक़लती और [इसी प्रकार दूसरों के द्वारा प्रयुक्त को गई शुभ व 
+ श्रशभः वाणीः शाज्त/ माव; से. सहन: कर ने की -ताकत... बढ़ती है । 
इसके : अ्रतिरिक्त':कृच्छ चान्द्रायण, श्रादिक ब्र॒तृ..समूह यद्यपि 
'बलेशों को क्षीशाकरने-क्रेःलिएपत्त महे. क्रन्तुः, उ. agara 
anala जी?के शब्दों को याद रख़ने;की श्रावश्यकता[ है: +; 


न ES १ 
; चित्त 'प्रसोंदनमंभांधमानमनेमा, सेव्यमिति ai 
:- ¬ „जिसमें वित्त की प्रसन्नता बनी रहे, कष्टेदोर्यी ने हो इसी 
, प्रकार ? य सुब भादि कर ने चाहि E” जिससे वे मन की एका- 
ia कनंहों गग इत अकार का कठोर धीरं तष 
४७७ BYP ७७11777017) pP nai KIA SIPFINSBTH 


सक प्रा | E a pre 
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करते हैं जो प्रात्मपीड़ा के साथ किया जाता है, उसको भगवान 
श्री कृष्ण जी ने तामस तप कहा है । इसलिए उत्तम तप वही है 
जो श्रद्धापूवंक बिना कष्ट के आत्मसाक्षात्कार के लिए व क्लेशों 
को क्षीणा करने के लिए किया जाय । गीता में भगवान श्रीकृष्ण 
जीने उत्तम प्रकार शरीर वाणी व मन के तेपोंका atia | 
किया है-- 
“द्ग बद्विजुर्ग्राज्ञपूजनं शौचमाजेबम्‌ । 
ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥ 
अनुद्वे गकरं वाक्य सत्य प्रिय हित च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 
मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्सविनिग्रहः । 
भावसंशुद्विरित्येतत्‌ तपो maaga ॥ 
i गीता १७/१४-१६ 
qa देव द्विज, गुरु व बुद्धिमान लोगों की सेवा करना व 
शौच व नम्रता धारण करना, ब्रह्मचयं प्रोर श्रहिसा ब्रत का 
पूणे रूप से पालन करना, यह शारीरिक तप कहलाता है । मन 
की प्रसन्नता, मृदुता, मौन धारण करना श्रात्मनिग्रह और भावों | 
की शुद्धि यह मानस तप कहलाता है। मनुष्य मात्र के लिए ये ¢ | 
तीनों तष डपदेय हैं । | 
इसके afaka मन के राजस, तामस भावों को क्षीण करने 
के लिए, ज्ञान दीप्ति के लिए कुब्छचान्द्रायण गरादिक व्रत भी 
सामर्थ्यानुसार करने चाहिए। किन्तु पवनाभ्यास करने वाले 


cटञ्ाश्चक्रा के जिप Ku AU | आदि क, लीप त्की | -भावश्यकता 
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नहीं । उनके लिए प्राणायाम ही परम तप है। उनके लिए 
प्राणायाम के साथ-साथ ब्रह्मचर्य, हसा, सत्य भाषणा श्रादि 
ही परम तप है । भगवान पातञजलि जी ने तप का फल इस 
प्रकार कहा :-- 
कायेन्द्रियसिद्धि रशुद्धि क्षयात्तपसः । 

योगसूत्र २-४३ 
श्रर्थात्‌ तप के हारा अशुद्धि नाश हो जाने पर योगी को 
कायिक व ऐन्द्रियसिद्धि स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है । कायिक 
सिद्धि से अणिमा, महिमा रादि व ऐन्द्रिय सिद्धि है दूर दर्शन 
दूर श्रवणा प्रादि प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के 
बलाबल व व सामर्थ्य को देख करके किये जाने वाले तप के 
द्वारा सब कुछ साध्य है,। यथा :-- 


यद्‌ दुष्करं दुराराध्यं दुर्जयं दुरतिक्रमम्‌ । 
तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 


qaia तप के द्वारा कोई भी ऐसा कार्ये नही, जो नहीं किया 

जा सकता Laa: शास्त्र विधि के प्रनुसार तप बड़ा परम उपादेय 
| 

स्वाध्यायः चौथा नियम स्वाध्याय है। स्वाध्याय का 

प्रथं करते हुए योग सूत्र २-१ के भाष्य में भगवान ब्यासदेव 

लिखते हैं :- 

स्वाध्यायंः=प्रणवादिपवित्राणां जपः मोक्ष शास्त्रा 


ध्ययन वा | 
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प्रणवादि प्रभू के पवित्र.नामों का जप-करना या मोक्षशास्त्र 
ग्रीता आदि, उपनिषदों का पाठ करना स्वाध्याय कहलाता, हैः। 
प्रणव की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत उत्कृष्टता से भरो 
र । ब्रह्मा, विष्णू, शिव, ग्र। दि: सब देवों: को उत्पत्ति प्रणव त 
प्रणदात्मभवरो ब्रह्मा प्रणवात्प्रभवो. हरिः. | 
५ पणवात्परभवोरुद्रः, प्रणतो हि, परो. मेत्‌ N 
„> अकारे.लीग्रते. ब्रह्मा. ह कारे. -लीयतेहरिः ॥ 
= -।भकारे लीयते रुद्रः प्रण वो- हिः प्रकाशते Al 
श्रर्थात ब्रह्मा; विष्णा, शिंबःतीनों की उत्पत्ति प्रणात À हे 
तीनों ही देव प्रकार में ब्रह्मा उकारभे.. बिया मकार मे शिव 
लोन हो जाते.हैं:1:इस लिएं aafaa, शिवात्मक प्रणव ही 
सबन्र प्रकाशित है.। प्रणाव:के जाप से सब प्रकार के विध्वों की 
निवृति होती है और प्रत्यक्ष चेतन को प्रप्ति होती है श्रौर 
प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति होती हे) भगवान asia जो 
ईश्वर का लंक्षेण लिंखंनें के वांद' योगे ' सुक्र १-२७ में उसका 
बोधक नाम प्रणव का ही निर्देश करते हैं प्रौर उसका जप ग्रो 
उसके श्रर्थ ध्यान करने की ज्ञां देते है = 51751: $ 


HEN ~> gaggia U 9 007 8? 
योगसूत्र १-२८ 0 


0) 


कह करके प्रणव का जाप प्रौर अर्थ का ध्यान करने की 
राज्ञा देते हैं व इसके ग्रागे के सूत्र में प्रणव अप कफल 
बतलाते हैं :-- 
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४ ४:..५-..५० ०... 4 
ततः. -.्रत्यवचेतना घिगमोऽप्य॑त्त्राम a 
योगे सत्र १-२६ 
अर्थात्‌ प्रणव का जाप करने के फलेघ्व छप प्रत्येके चेतन की 
प्राप्ति भ्रर्थात्‌ भ्रांत्म-दर्शन होता है व विघ्नौं का नोश होता है । 
सब प्रकार की विघ्नों की निवृति के लिएँ. प्रणवः जपःकीःउप- 
निषेदों में स्थाने-स्थान पर प्पाज्ञा की:है :>- Dory Fi 
[ प्रणंव॑ ` प्रचपेदी घः सर्व विघ्नोऽपसातये- | 
इसी प्रकार से उपनिषदों गीता mifa ar पाठ करेने'सेश्रंतः 
करणा की शुद्धि होती है व इष्ट देव की कृपा से मनोकामना 
लाभ होता हे । PFE पका ग गा) शण 
59 छह स्वाच्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः- NA >>,» 
—: हैँ aa fF FS p योगसूत्र २-४४ 
देवा,:ऋषयः | सिद्धाथः- स्वा च्याय: शोलुस्य॒ दशन । 
गच्छति, कार्येचास्य वर्चन्ते इति । 
अर्थात देवता लोग, ऋषि लोग, सिद्ध लोग स्वाघ्याय शील 
व्यवित के सामने जाते हैं ओर उसके कामकर दिमाःकरते हैं । 
स्वाध्याय पोर योग को परस्पर महान सम्बन्ध हे - क एक 
स्वाध्यायाद्‌ योगंमासीत योगात ITAR 
सवाध्याययोगं ` सेम्पत्वा परमात्मा ;प्रकाशेत 
gaiq स्वाघ्यायःसेःयोग,' ध्यानको प्राप्तहो-स्र श्याना दस्मा 
भें स्वाध्याय का मनन B स्वाध्याय ौरुछय़ोग्र 5 दोठ़ों, की 
सॅम्पत्तिसे परमात्मास्काःप्रकाशंःहोता है+सच्न्नेमुन्‌ः KE 
में रत रहने वालों को सफलता करामल्कवत हो जाती ह । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


[ ३४ ] 
बर प्राशिधान !-पाँचवा नियम ईश्वर प्रणिधान 
है। ईश्वर प्रशिधान.का अर्थ भगवान ब्यास देव जो योग सूत्र 
१ के nå में लिखते हैं : -- 
इश्वर प्राणिधानं = सव क्रियाणां परमगुराव्रपंण 
तत्फल सन्यासी वा | 
भ्रर्थात्‌ परम गुरु ईश्वर में सब शुभाशुम कर्मों का ATU 
करना या उसके कर्म फल का त्याग करना ईश्वर प्रणिघान 
कहलाता है । योग शास्त्र समाधि बाद में भगवान पातञजलि 


जोने:- 
ईश्वर प्राणिधानाद्वाः- कह करके ईश्वर प्रारिधान को 
समाधि प्राप्ति का एक खास उपाय बतलाया है। इस सूत्र का 
प्रथं लिखते हुए भगवान व्यास देव जी लिखते हैं :-- 
प्राशिधानादू-भक्ति बिशेपाद्‌ आवर्जित ईश्वर-- 
स्तयनुशृह्यात्यमिधानमात्रेण | 
भर्थात्‌ भक्ति विशेष से श्रभिमुख zai ईश्वर इच्छा मात्र से 
कृपा करता है। जिससे उसको शीघ्ातिशीघ्र समाधि उपलब्ध 
होती है, पूणं प्रनुराग के बिना प्रात्म समपण नहीं हो सकता । 
भक्ति परानुरक्तिरिश्वरेः कह करके नारद जी महाराज 
ने नारद भक्ति सूत्र में ईश्वर में परानुरक्ति को ही भक्ति कहा 


है | जब व्रक ईश्वर में पूणां भनुराग नहीं होता तब तक जीव 
मनत नहीं कहला सकता । इसी भाव को स्पष्ट करते हुए 
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भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रजु न को 32 व 
में प्राज्ञा दी है: - 

यत्फरोपि यदश्नामि यज्जुद्दोपिददासियंत्‌ | 

यत्त पस्पसि AAI तत्कुरुष्ष मदपंणम्‌ ॥ 

शुभाशुभे wA मोद्यसे कर्मबन्धनः । 

संन्याम योगायुक्तात्मा विमुक्तो माध्रुपेष्यसि ॥ 

अर्थात्‌ हे श्रजुं न जो तू करता है, जो खाता है, जो हवन 
करता है, जो देता है व जो तप करता है वो सब न श्रपण कर 
दे। ऐसा करने से सब प्रकार के शुभाशुभ कम से छूट करके 
मुक्तात्मा हो करके मुभ को प्राप्त हो जायेगा। _ 

जिन्होंने ईश्वर को पूर्ण प्रात्म समपेण किया, ऐसे संसार में 
ऊँचे भक्त प्रास्मा के उदाहरण हैं। जिनको ईश्वर कृपा से 
समाधि लाभ हुई। AT, प्रहलाद, बृजगोपिकायें, सूरदास, 
तुलसीदास नरसिह मेहता, मीरावाई mfa इसी विषय के प्रतीक 
थे । जिन्हें ईश्वर कृपा से समाधि प्राप्त हुई । 

इस लेख में हमने यम-नियमों का सूक्ष्म में वर्णन Na द 
इनका प्रच्छी प्रकार से पालन करने वाला मनुष्य कि ही 
प्रकार से पतन को प्राप्त नहीं हो सकता है । योग मागं के प्र 
साधक के लिये यम नियमों का पालन करना अति mawa 
है । किन्तु नियमों से भी यमों का प्रथम पालन करना परमा- 
बश्यक है । जो मनुष्य यमों का पालन नहीं करता भौर नियमों 
के पालन का प्रयत्त करता रहता है, उसका प्रहिसा, KA, 
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ब्रह्मचर्य ग्रादि के प्रभाव से पतन हो सकता है । किन्तु जिसने 
भ्रहिसा, सत्य व ग्रस्तेय 'श्रादि का पूर्णा' रूप से पालन :किया: है 
भोर उसके साथ-साथ शौच, संतोष afa नियमों का.पालन 
किया हैं वह व्यक्ति पुरांतया अ्रपने लक्ष्य को पा लेता है. 

aapa: योगाज़ों की. साधना से पहिले यम-नियमों को 
साधना पस्मावश्यक है ।. _ Cg 
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r = ठ 
[ जारी किया है। ३५. vy oE इसके साथ-साथ वह बातचीत, समझौते और 
लई प्रभाकरण को बात... लए सहमति के जरिये सामाजिक या अन्य किसी | 
त किया गया है तथा कहा गया किं अन्याय को समाप्त करना चाहती है। q. 
| ६ श्री प्रेमदास ने बातचीत का इसी.तरह का 
निमंत्रण ११ अप्रैल १९८९ को दिया था। 
इस बीच, श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के 
प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि भारतीय 
शांति सेना की ५ और बटालियनों की स्वदेश 
R- 


e 

: वापसी १८ अप्रैल से शुरू होगी। तमिल 
त लिट्टे प्रमख या उनके अधिकृत उग्रवादियों के हमले में श्रीलंका की सेना के m 
धर से उनके द्वारा बताये किसी भी २१ सैनिक मारे गये ये सैनिक देशकेउत्ती \' 


पर मिलने के इच्छुक हैं। पूर्वी भाग में मारे गये। À i 
रने कहा कि सरकार देश में शांतिऔर दस सैनिकों को बेलिओया के गजाबापुरा में जनता पा qı 
पर स्थिति बहाल करना चाहती है। घात लगाकर उस समय मारा गया जब वह वाजपेयी ने अं 
~ शभश्तपर थे। इनकी मदद केलिए और सैनिक 
अजे गये पर उनके ऊपर भी अंधाधुंध गोली 


# ओर | Ka मंत्री असती शाह मर अ ११मारे संकल्प है। 
R! पि | ja. ज, a 
मुख्यम d aP था ELEA र A दलों; ते ताली गो i J र 

बने बे। शक Aa ४ कत छोर सेल वाती गय 


